





यह 3५*+34 | 
सो दीजे कह जोहोई 
जन सोई अतिशय सुख पायो 
० देआ लिन मिवामा (जो: 


जिनको भक्ति प्रताप महाना 
बन समुदाई॥ अन्धकार 





सुखदाई ॥ संत चरित्र अगांध अपारा । 








है. 3-०: 2 मो की 
चारिबंधु इकमाइ ८८ छन्द रामगीतिका ।मये 
अनूप भगवत करत भे वनवास । भजन सेवा करत 
: होड़ रघुप्तति दास ॥ जात भगवत भोग के हित 
£ है ले तहां सो अन्न दिनप्रति जात बनको हाल <& 
बेंध बोले साथ हमरे जाइ। हाजिरी सरकार 





दर «० ९६ एक 5: 3०62८ बा बैन | भक्त 
हि इश्ख पावत करहु विरचित ऐन ॥ सुनत साहकार म- 
_न्दिर देत भो बनवाइ । बिनयसंयुत गदाघर को दीन्ह बास 
कराइ ९७ अपर मन्दिरह बनाये अतिथ साधुन हेत॑ । गदाधर 
मूरति थापियों सुद सेत ॥ करन सेवा साधु लागे आव 
खरचत तोन । एक दिन निशि काल साधू कछुक आये 
न ९८ साधु भोजन हेत कह भणडारि बुडिनिकेत | कछु- 
क्‌ है सामग्रि भगवत भोग प्रातहि हेत ॥ कह गंदाधर करू 
तासों साथु सेवा काहूँ 4 प्रात भगवत भोग के हित "व 
5 203५ ९९ कियोसोलह प्रातनाही तीसरेलो याम । क्षष् 
कहत व्याकुल कह कक ० न आयोधाम ॥ खरच या 
यहभयो हमरोहाल+ कबहिंछूटय गदाधर बपुजाल 
०० आइयो तिहिकाल साइकार 53055 अर रजः 
तमुद्रा देतभो सुखपाइ ॥ कह गदाधर 
शीश। सुनत साहकार मयलह करी मोसनरीश १०१ सकलतब 


आनैंदपाह॥ करी 24९० ००४०३००४:०५०-०००“ 


१०२॥ 





अनन्त 'जाहि ! नेक न पाल १०८ पिता 
बालक पालने साति बत। नाहिं सुचित विलोक कर 
लनमात॥ जाइ लक्तिम सलज्ज माषव दास पं 
खोलन दासमाघव प्रीति १०: 





४-भयो माधवदासको अतिग्रेम श्रगवतरूप | लखंतभगवत 
अनूप ॥ रहत मन्दिर मांक कबहूँ लखि 
_ नःपूजक़पाव। एक दिन तहँ दासमाघत शीतअमित सताव 
9१५0 कहो भगवतपृजकनसों शीत हम को लागे। देतमे पू- 
जाए सुन्दर बसनआनेद पागि॥ वखझापन दीन्ह मायबदा+ 
संको भगवान । आप बस्चनवीन थारो जासुमोलमहानः ११६ 
एकबेला प्रगट तिनके अतीसार महान । परेबारिधिकूलजातन 
' कर जी आकुलान ॥ शोचकरनसमर्थ जब॒नहिं रही तिनकी 
देह। आइ शोचकराव भगवत मनुजबपु अति नेह: ११७ कीन्ह 
चित्त विचार माधव दास यह है कोन । करतहे वहुभांतिसेवा इ- 
विधि मेरीजोन ॥ कीन्ह्यान विचार जबहीं जानियों भगवान 
_ जोरिकर कह असपरिश्रम उचित नाहीं जान ११८ कहोसुनि 
भगवान मोसन रहोनाहीं जात। आपहीमें चलो आवत इध्ख 
लखिजनगात ॥ कहो माधवदास करिये दूर रोगदि क्योंन । देत 
हमको कष्ट आपह पावतेलखि जोन ११५९ भोगयह प्रारूव्पकोहे 
रोग़उतपति जोइ। दृरकरनों उचित नाहीं भोगनोहे सोइ ॥ क* 
५ &०2&१ १७४ परत हैं 2 ९०७२३०:५ ५ 
ध्वंशिये के।मेमान १२० रोग' भाषिहमि 
. अगवान । बात यह विख्यात जग होतभ३ निदान ॥ तब 
 सहखनमनुज तहँवांजान आवनलाग । लाग माधवदासमांगन 
औखयुत अनुराग $ ९२१ भीर दूशीकरण प्रगटन सिद्धताकेहेत। 
ईस्‍्न प्रति भीखमांगत गये एकनिकेत। देत चोकारदीर- 

द लत + पोतनाशिर 02440» म 





परिडत कहोसवर्सो जाइ।मांगियो वहपत्र | विदुपन 
खेतामहेँ हारप्णिडतःजीतमापवदास' 
पुरीको जातभो गुनिहास ३९६ कहतओ इर्पचन_म 
बहुसाइ । करन बहुउतपात लाग क्रोधित॑ 
माधबदास कहिये देहईँ ।शूत्तेहे तूकहत 
४२७ अब॒हिंतोहिं चढ़ाइगईभ देखे नगरुभाइ | 
माघवदास &« “न रहे सनतचुपाइ ॥ जाती अस्मान यह 
कलह पा सो ।मिलतभे भगवान आगेतर्बाह परिः 
हलक श्फ नर लीन्हों बादकरिके लक | 
चढ़ाव गददभ वालकन ,सहतत्र ॥ बहुरि नगर बहा 
धि छारकोंकतबाल। देववशगे दासमाधव लखतमभे यहः 
३९६ कीन्ह भगवत विनय बहविधि दया हियमेंयस्य 
*न्थ अंजन मान उचित न अस्य ॥ 
परी हि हितमाहँ । भक्तमोर चढ़ाइगईभ 
३० सुनृतगर्द भ्‌ 
बहर्किराइयो 





स्वकरही परसाद । देहु भोजनयोग्य 
अहलाद ॥ उष्ण पय तिय लाव माघत्रदास पायो सोइ । च- 
- लतमे आनन्द संयुत विदातासों हीय११६ आवसाहकार ताक्षण 
कप ओ यह हालागयो मारग माह पायो गहे चरण विहाल ॥ 


जान मन्दिर कहो माधवदास । धन्य तुम्हरी नारि 

दिनदिन हो मंक्ति प्रकास १३७ गयो साथ महन्त सोऊ की- 

नह बिनय॑ महान। क्षमाप्रठ्न अपराध कीजै आपको नहिंजान ॥ 

कहो माधव हे जाइय ३2००-३० 3०४ भक्त शीतप्रसादि 
पाइय जासु अति फरताप ३३८ बिदामोगि महन्त 0४७४ 

किय गोन । देखि ढन्दाबिपिन आनंद पाइये। कह कोन ॥ 

हा बांकेविहारी चणक पायो ताहँ । लिये आनँद सहित 





सास्कायाल आदिक काल लागे न 
बहुविधि पारपावे कोन ॥ जियालास बसानकीस्दो 
जोन । साधुचरित अगाष धारत बानिवेदह मोन' 





- 4 ४+++२४ ०:-२०३०-७० पतब ब याशित 
> अली लीन्हा ॥ शास्त्र पुराण स्थृतिहेंजेते । इन्दावन मेँ 
5-2 १५७ बादशाह जन तुस्ति पठ्ययो | खोजि खोजि 
लघु दिनन मँगायो ॥ पुनि मान्दिराहित विनती कीन्‍्हा। लुनि 
गुस्ताईइमि उत्तर दीन्हा १५८ नेत्रमूंदि देखिय सो देखा। व 
पिशेखा ॥ म्शिमये मन्दिर कोटन सोहत । 
सुबरण खावित मुनिन मन मोहत ३४६ खोलि नयन मन बिर 
समय पायो । बादशाह अति विनय सुनायो ॥ विदांमांगिनिज 
. भवन सिधारा । इमि गुसाईँ कर चरित उदारा १६० ॥ हे 
पा सुरसुरराजीकी कथा॥ ७ « 
5 “चोणप्ररमसतीसुरसारे सरुमारी। जोसुरसरा नन्दकीनारी ॥ 
प्रति समेत बृन्दाबन जाई। भगंवत भजन ध्यानमन लाई ॥ 
३६९ रहो रूप सुन्दर जिनके कक 2 ८८ 
पायो। १६२ 
निज दासन सों कहो ब॒काई। लावहु 
 जबजानो सुर॥रियिह हला। भगवत ध्यानधरों तकाला १६३ 
रुप प्रगठे शपपा ॥ गा ड हस कियो्‌ ०० 
नेक न लागैबारा | यह / ४००३ 'हरिषांरा 









हारिवंशजीकी कथा॥ 
छन्दरामगीतिकां । भक्त हरि हसिबिंश नीके चरण 
विश्वास । करिदान दीन्दी त्याग कीन्ही आस ॥| ' 
एकहुजात मन भजन, बिन भंगवान । वचन कहूँ 


सहन शील निषान 





सुहाये। तेते लक्ष्मीके सुखक्ाये 
॥ 
ण शक्ती सकल रमाकी सोई ॥ 
हि जग नली पी 





रि जग को सत्य हे यह बात ।: 
खुकृतगात२१॥ ८77 
के 


लुगाई २३ लायी सीताहि- 
बारिधि बगि चूड़ामणि 
वारि| ; 
शीश गन नयी कं विन नम 





| 5-5“ 
| अंग शत गम 
जगतमांक 


आसन देखा । ताको तोरत जात विशेद्या ३३ या विधि कहते 
. मनहिं होमगयो भेजत किमिदर्ल: 
अमाणि माला । मोसन २० 5००% गी हाला ३४ कहकपिरोम 
नाथ अवलोकत । सोकहकापि ४ 2४००२ बिलोकत ॥ राम नाम 
इन बस्तुन माही । होतकतहूँ ३५ कह हनुमान 
नाम जोनाहीं । तो यहं मालामीणन दथाही ॥ सो कहजो 
बिशासा । ० व तननाम ५2934 ३६ चाहिये 
सत्य हक । यह कृहि निजबक्षसित्॒क भाना ॥ राम 
“कक ॥ 27222 22 का ६४१4 
आस सबन मनसोई4 नर्िं सेवक हनुमत समकोई।॥॥ 
न चरितअपारा। लिया जाने किरगार इ््‌ढ 





जगतसिंह की कथा ॥ ; 
दो०।वबेय आनंदर्तिह के जगतर्सिंह महिपाल। भगवत 
. भक्तिहि धारिहैय किये साधुप्रतिपाल ३६ सत्य प्रेमसों 





अगवतसेवा माहिं। भयोनमनढग 02४० 





2205 20485 नप्रतिनकाहीं | 
वंत सिंह सुखछाये । उदयपूर के थी 
भूपकहाये ॥ जयपुरके 


है गम विश ३ 

देखी। जात भये तिहि मार्ग ॥ दर्शन भवता 
हीं।सायुध वह पैदलसंगमाही ४७ सेवक साथचले वहु आवत। 
कुलसेवक वहुआनेद पावत॥ राजाशीशसर्ण घटलीन्हे । ००.० 
रामाचिह्न जन कीन्हे पगन नृपरहिं लाखे 
दोनों हुपन न धीरज आवा ॥ किय दर्डवृत नृपति के ४०० 


दाथ जोरि बिनती । ४६ जीवन 
ना। सो तुमहीं को दिय भगवाना ॥ इत 5 2०० राज्य 


कारण | उत हर्लोक मिले दुख दारण ५४० 6 
सनेहा। में करि सकते सेवका एहा ॥ है अवश्य इमि व 
हिन तुम्हारी । जाकी संगति है अति प्यारी- ५१ नप जयसिंह| 
सुनी यह बाता। दीप कुंवरि तन अति 
नद लो नरनाथा। जंगतर्सिह की याविधि गाथा ५२॥ 


अन्दनरेन्द्र | जप खेमाल पौत्रहरि सेवक कुंवरकिशोर 
यो। आप आके बिराजत जाएर प्रेम चरण अं 
. नह स्वभाव विवश सब काहुन मधुर वचन / 4 





४०२ काष्ठ नित्य तव ऐन ४६ फिरि' 
कीन्ह। भगवत्‌ भोग लगा: 
नारिं जानो चरित 25० 


आम 


लाहि का देवी 0 








है १20200 2200 02222 | 





| कहा ४ कप पा है 
: प्रान। 7 सुनि भगवत क्रोधयुत या बिधि वचन बखान ७८ 
प्रीवत तब घट कौन जल सुन तन मेरी बात | बादशाह करजोरि 
कहमययुत कंपित गात ७९ जाको आज्ञादीजिये प्यावे पानी 
तौन । कह भगवत्‌ तिद्दि बन्द किय' प्यावत पानी जोन ८० 
खुले नयन तत्र मालिक के तिनहिं बुलायो तत्र । पग शिरधररि 
करिविनय कहक्षमिय पाप ममझत्र ८१ ठपा दृस्सवकी कत 
: लगी तृषा है ताहि। जाहु शीघ्र लीजिय मुल॒क माल जौन 
चित चाहि ८२ लियो कहू नहिं होबिदा गये भुवन निज 
काहँ। जल अर्पण हरिको कियो मिटी तृपा क्षणमाहँ ८३े॥। 


जयमलकी कंथा ॥ 
. दो» मीरथ के जयमलनपति भगवत भ्रक्त सुज़ान। कोई 
मीरा को करते ओटाआत बखान ८४ दश घंटिकापस्थेत दिन 
हरिसुखदान । कॉऊसेवाके समय पासन पावतजान ८४ 
हक्मयाभातिसो वधपातरै जोजाइ । अर्सिनिपायोहालयह 
तत्वणभायोधाइ ८६ सदलघेर परझाइके मचोअंमित गुलशोर । 
कहतनकोऊ नृफतिंसनाहिये मरण भयघोंर ८७ तब परमाताजाइ 
के कहतभई्टे सवहाल। बोलेनुपकछुभयनहीं भयनाशकनँदलाल 
<< पूजन से मननाटरों जानोयह भगवान | नृपति झश्चचाढ़ि 
शज्जुदल नाशोजाइमदान <६ करिपूजन भूर्पति उठेलगे समर 
सामान[स्वेद ए्निजहय निरखि आते अचरज जियआन ६९ 
अश्वद्सरे नुपति चढ़ि गयेकटकय॒ततत्र । सूदल शत्रभूपतिपशे 
ब्याकुलपुहमीयंत्र ६९ जयमलस पूछ्वतभयोहै तवदल बहकोन । 





। आसमकरन नंखरगढ़राजा 


जाति के चेले परमभागवत सोई॥ शूरउदार 
उभर भव के सेजामए 





सल कद सब रे ॥ निग पकर 
पहुनाई बादशाह सुख प कुछ्ूर - 
: शयों लाज अमित उर आई । श्रीमोहन जी राग भोगहित 
दिय जागीर लगाई ११० ॥ 
इतिभ्रीभगवदूरक्तानुगगदायकजियालालजन्माग्रेण विरचिते 
8 02020 285530.005॥ चतुर्षिशातिनिष्ामप्येसप्दशभगवतसेवामाहात्म्यनिष्ठा 
2 बुनिधावेकोन 
... बिशस्तरह्नः १६॥ 
_ दो»! श्रीरंघुबरपद कमलकी चन्द्र रेखको नोमि। ऋषभ- 
देव अवतार पद करों दरडवत सौमि १ निशा कहत अठरहीं 
दास्य निष्ठ जिहि नाम । पोड़श भक्तनकी कथा है बर्णन सुख 
धाम २ यद्यपि भगवत प्राप्नहिंत वह निष्ठा सुखंदानि। सबन 
केर परिणाम यह तद्यापि लीजिय मानि ३ सब भावन में मूल 
है दास्यभाव सुखधाम । भाषत वेद पुराण यह नाना बचन 
ललाम ४ यानिष्ठ जे भक्तहें बरणों तिन'के नाम।जियालाल 
जन सुनि सुमिरिं पावत भगवत धाम ५॥ 


: प्रहांदजी की कथा ॥ 
चो०। अब्‌ प्रद्मद कथा सुखदाई | बरणों रामचरण शिर 
नाई॥ अभय कतार जोई। भगवत धर्म प्रकाशक से ६ 
राणन में बिस्तारा। इनकी कथा झदे बुत सारा॥ ताते 
बखानों । भगवत भक्त चरण उर आनों ७ 
यु । धंखिराहरूप आति भारा ॥ कश्यप हिरण 
रा (इन तप 








लोक जीति । सुरन जीति क 
अह्वाद जन्मतहूँ लीन्हा।. बिप्रासीशत यहकहिदीन्हा 
देत्यपति बचनरसाला। कुल पवित्रकरेंहे यह बाला ॥ पु 
नि विध्रन 
विधिदीन्हा। लालन पालन सुतकर कीन्हा ॥ 
जबभग्रऊ । पढ़नहेतु आयसुत्तो दयऊ १३ शुक्रस॒ुव॒नक्ि 
नपठायों | सादरतोन पढ़बनलायो ॥ रामनाम प्रह्नदपुका 
० ४८ यक्रोधअपारा १४ नानाभाँति नीतिबतराबत। 

एकनभावत॥ नलपथक 3०० 

करयडबास १६ शाम्रनाम प्रहादसनावा । सोसुनिके अतिकाप' 

दावा ॥ यहहे नामशश्चुममजोई । तोकेहँ 
खुनह पिताहेआति सुखधामा। यहे नाम ००० 
धर्मनमें धर्मकहावे। सबृविद्यों में शोभा पावै १७ 
जपो वक्त । याकेजपे न कछु सन्देहा ॥ सुनि हिर 
श्यप । लीन्ह बुला तुरित निन योधा ३८ व 
मारिढारहु यह बालक | जपत शत्रु मम॒ यह उरशालक ॥ 
सुनि मा करिकरि क्रोधअपारा। हनतभये आ। हिल 
नेक अगमहँ चोट न आई । योधा सकल 0 गिललाई 
शिखीमधि तिनहिं डराई। जरे न सरिता ०० 
नहिं पर्वंतसो ढारा। तहां राखि “5८५४ । 

०-० “2  बहुरि 

त गयऊ। बालक सकल बोलि 

संसार 





६0 नहिं लखत निंदाना॥ मेंहहों कुलजाति 3:+% 
हीरे सकेड किमियरे २४ तिन उपदेश पा अनुराग) 
परत भजन करन सो लागे *+४३३३ ५२०४ जबहीं। 
_«ति पाहँ कहों सबतवहीं २4 सुनत भूप्र किय क्रोध अपारा। 
तीक्षण खड्ग हाथ निज धारा ॥ प्रह्मदहि मारन सो चाहा। 
पुनि इमि कहते भयो नरनाहा २७ कोन झहैं रक्षक अब तेरा । 
ताकों नाम केहिय या बेरा ॥ कहों कुंवर रक्तकुमम सोई । ब्या- 
प्रचराचर में हे जाई २८ है खेभाह कह तू जोन । ०२० द्‌ 
अवशिहे तोन ॥ मृष्टिक एक खम्भ में मारो । ताक्षण हरित 
सिंह ब५ थारों २५ अररखम्भा फटि गयऊ । तमिचरसे 
शोर आति भयऊ॥ चोंकि उठे दशहू दियपाला । कमठ शेष 
अभूधर चाला ३० बिकंटरूप धारो भगवाना। देखि है पा 
असर बलवाना ॥ लपंलपात जिदा विक्राला | मनहेँ काल 
कालकर बाला ३१ विकेट आस्यरददंट कठोरा। मानहूँ ग्रस॒हिं 
जगत बरजोरा ॥ अग्नि ज्वालंसम नयन कराला। असुरन भ- 
स्मकरन चहहाला ३२ संटाक्षेप घनमाल अमावत । संभ्रम॑ स॒र॑ 
विमान उपजावत ॥ नख विकराल महां भयकारी । नरशाईल 
अद्ध बपुधारी ३३ सभा मध्य लखि रूपकराला । कश्यप पुरे 
लियो करबाला ॥ पुनि क्रोधित इमि बचन सनायो । कहुदिन 
भाज़ इहिपायो ३४ यह कहि युद्ध करन सो लागों। 
नानादावें पेंच रिसपागो ॥ दोनों कीम्हों क्रोध अपारा। 
होन चह ८०५ ३५ क्रोषित गंरजहिं दोउ अ- 
कं सो धुनि पूरिरही संसारा ॥ शमि ६० $० सिंह भग- 

वबाना । मारत पा असुखलवा- मुलतान 

।सभा स्व कश्यप ४६५५५ सुखदानी ७४% :०७००४- ५१ 
|; ना 





होउ तहां रावर अनुगामी.॥ वरके हेत भलाइय नाहीं. 
के सुख दख सकल बथाहीं ४३ जो बर देन चहि 

तो यह दौजिय नावों माथा ॥ पांतक्‌ अमित पिता मम 
कुबचन कहन आपके लीन्हा४४ कृपा करिय सो-नरकन 


सनि नृतिह इमि बचन सुनावे ॥ धन्य पुत्र जाके तुम 
पिता तुम्दार परमपद लय॒ऊ ४५ यहः 
है >> हरिमक्त धन बह हा 
श्रा ४६ के| 
भगवत सुख बन देसिय जेती ॥ सोहत अतिन॑ 
४७ भूगी मूत्र सु अति 
नीले ॥ कर वलिष्ठ दोऊ 
छबिसाजें ४८ वक्तस्थल तीक्षण 








लागे राज्य करन प्रहलादा ५३ देशन भगवत भक्ति चलाई 
_ कोऊ बिमुख न परत लखाई॥ नीति समेत बसे रजधानी। 
_ पुत्रसमानग्रजा व जानी ४३॥ 
अंगदजी कपिकी कंथा ॥ 


चौ०।अक्ददनाम बालिसतजोई। भगवत भक्तरहो अतिसोई॥ 
-थुवा अवस्थार्मे सबलायक । प्राप्टयेश्व्य राज्य सुखदायक ५४ 
मनकी वृत्ति तर्दपि हरि चरणा। नेक न तजी रहतानितशरणा ॥ 
लखि सुग्रीव ढुखी रघुनन्दन । वाली कह जवकियो निकन्दन ५५ 
पर अक्नद तहूँ घम बिचारी | हियसों नेकन भक्ति विसारी॥ 
बल्कि प्रसन्न भये मन माहीं। राज्य योग वाली रहनाहीं ५४६ 
सीता खोजनके हित गयऊ ।नानाक्लेश सहत तहँ भयऊ॥ 
बाली सुतको चारित सुहावा । हैरामायण में बहुगाव[ ५७ कु. 
क इहांपर कहों बखानी | भक्त कथा अतिआनंद दानी ॥ राव- 
एसभाजब्हिं चलिगयऊ। पठव बसीठराम सखभयऊ५उप्रश्नो- 
त्तर ४ घितहँ भयऊ। रावण कहन वचन इमिलयऊ॥ सब म- 
नुष्य राम बियारा। सुनिअज्ञद किय क्रोध अपारा ४६ 
असर चचाल काल वपुदेखी। रादण कौपतभयो विशेसी॥गै- 
रतभयो सिंहासन तजिके गिरेमुकुट अज्ञदलिय गजिके६०कछ 
उठाइ रावण शिरलाये। कछुअक्नद प्रभुपास चलाये ॥ उत्तर प्र- 
त्युत्तर पुनिभयऊ | चरणरोपि अंगद तब दयऊ ६१ रावण सो 
कीन्होंप्रण एहा। बंचन कहत हमनहिं सन्देहा॥ चरण उठे 
यह ममकीई । घूम्रहिं रमसिय। विनसोई ६९३ यह सुनि उठेहर्षि 

। ०० ड 45७ आदिकभट पक ०- 
बनावा ६३ कामी बचन स 228 कह ॥ह- 
. रिजन मन आपत्तिनचापै ॥ जिमिकरि बिनाभजन भगवाना। 
 इखसंसार नछूंटे नाना ६४ वेठतभे लजाइ सम्रबीरों । उठरावण 
। ॥ चरण उग्वन हितचल जबहीं। शिक्षाकः 





६६ ऐसी भगवत में विश्वासा। प्रणके करतनकीन्हीं 

लंका जीति रामघर आये। पा जगभानँद 

अन्भद प्रभु आज्ञापाई। गेघर हियधरि पद रघुराई ॥ 
* भजन करत इमि भयऊ। हरिपद तजिमन अनतनगयऊ 


पीपाजीकी कर्थों ॥ 

चो० । पीपाभगवतमक्त सहाये । भाक्ति प्रताप पर] 
ब्वाये ॥ ४2०३९ गढ़ भूपृति सोई । दुर्गा भक्त . प्रथम धर 
६६ भगवतभक्त आंये। भोजन सामातिनहिं | 
उन भगवत परसाद बनायो। हरि भ्रपण करि बचने 
७० राजामंक्त होइहरिकेरों । इमि दियआशीवोदघनेरों ॥ 
निशा समझे माही। कोउ सिखायो भूयति काहीं ७१ तूहे का 
मतिमन्द अपारा। भगवत बिमृख चहतउद्धारा॥ प्रेतएक तदन- 
न्तर आयो । रूपभयेकर प्रगट दिखायो ७२ पुनि भूयति कहे 
लियो उठाई । पटक््यों 'मूमेग्नभित अमाई ॥ ताहीक्षण सो रुप 
यशखंभा। भगवत भक्ति कीन्ह भारंभ[ ७३ सवरचना जगकी 
हैजेती। नाशमानदेखी सबतेती ॥ दुर्गा प्रगटभर का ६ 
पीप 55 हाला 3४ भगवत भक्ति 
दुर्गा सानिये नुपसाई॥ रामानन्द गृहूनपकीजे, । शिक्षा पाई 
भजन मनदीजे ७५ अन्तरधानभ३ झमिभाषी । ' 
द्‌ः 





आउब तबगेहा । पीपाघर 02778, 

। आइय राखि बचन॒की लाजा॥ रामानन्द 
सुख पास सँगकबीर रेदासलवाई ८१ चालिस शिष्यसंग 
| ल्ेगयऊ। पीपा लखि अतिआदर कयऊ ॥ नगर निकट पहुँचे ' 

जब आई । पीपामिलें अग्रस॒नि थाई ८९ सहित समाज भवन 
निज लाई । सेवाकरत भये सुखपाई॥ रामानन्द कहू दिन 
: माहीं। चाहे जान दारका काहीं ८३ पीपा बिकलभयरे आति 
/ की । तबसामानंद कहो ब्िचारी ॥ रहिये इतचहिये सुखजोई। 
-सँगचलिये मिक्षुक तन॒हा३ ८४ अंगीकार कियोसों राजा। साथ 
चलनहित कीन्हों साजा॥ बारहरानी तिनसंग लागी। ग्प 
बुफाइ बड़भागी ८५ थोटीं सनी फिसी न सोई। कहस हिहों 
सुख जोई॥ कमली प्रहिरों नग्नरहाऊं। पति बिहीन नाहिं 
पलक बिताऊं ८६ रामानन्द सौगंद दिवाई। तब ताको सँग 
ल॒वा३ ॥ बाह्मण एक चलो सँग तब॒हीं। खायो गरलमना 
जब ८७ त्पागत प्राणभयो इब॒कैके । लिय जिया 
चुरणामृत देके ॥ ब्राह्मणब॒हरिषूर्मि घस्आायो। यह समाज द्भ- 
: रका सिधायो ८< पहुँचे सकल द्वारका जाई । दर्शन 
किय छू ००:५६ ॥ काशी कह रामानद्‌ गयऊ। पीपारहत दवा 
224 मनमें यह आड़ । कृष्ण दरश करियेस 
कूदिपरे यह भाखी । सीतास॒ह 





ब्प लए उपक्ेव: 
पहुको भई परीक्षा | तबइनाथ देत यह शिक्षा ॥ 

पीपा सुखपाये । मांगे दोसरे बहुरि सिधाये £६ तापथ 
ब्याप्र इकआई | ताको नाम बनाई ॥ भगवेतभक्ति 


उपदेशा। अजहँ व्याप्त जोन तिहिदेशा १०० गोत्र। 
० । चलतभये आगे मगमाही ॥ पल 
शक १०१ लांठी बंचत 
8॥ सोकह कानन काटहु 








सुखसोई ॥ सीता सकल हाल तबजाना । तिनकी भक्ति 
करिमाना ३०६ आपनि भक्ति महृलघुमानी । अर्द्ध 
दीन्हों निजझानी ॥ ताहि पहिरिसो बाहर आईं। एकसाथ , 
ओजन चितलाई ११० सीता पीपा लाखि सिवकाई । तिन 
मनमें विचार यहआई ॥ देहँ विशेष दृब्य इहिबारा । सीतापीपा 
* गेबाजारा १११ सीता वेश्या जातिबताये। विषयी अमित तहां 
 चालिआये ॥ देखिसकोपरको इनतामें | तेज अपार भक्ति हरि 
जाम ११९ कोउनकहो हँसीकी बातें | ताकत करि नेत्रनकी 
घांतें॥ कोऊ अन्नस्व्ण लेदयऊ। देतरूपया कौऊ भयूऊ ११ ३ 
याबिधि बहुत द्रब्य तह पाई। देत मथे ची धरकहँलाई ॥-ची धर द्रव्य 
देखि वहलीन्हों ! बांटि तुरित भक्तनकह्०ँ दीन्हों १६४ 22] 
रहिगंयऊ। बिदाहोइ३ पीपां चलिगयऊ॥ गेडा शहर 
अंमज्जन पुष्कर इकदाई ११५ 282 स्वर्ण भरो घटदेखा। 
सीतासो कहो विशेखा॥ सुनिक चोर गये तहँ धाई। घठमहँ चकी 
प्रसे लखाई ११६ कहचोरन डारियतहँएही ।हमकोचहो दसावन 
जेही ॥ लीन्हों चोरन घड़ा उठाई। ढारतभे पीपाढिंग आई ११७ 
मुहर सातसौबीस स॒हाई। पीपालीन्हीं सकल उठई॥ तीनदि: 
वसलगि आनंद भारा | साधुनकर कीन्हों भणडारा ११८ सूर- 
सेन तहँ 30008 | पीपाढ़िग आयो ताजि लाजा ॥ चरणन 
परि यह विनय सुनाई। मोहिं भापनो ४८ अज ११९ पीपा 
कहों राज्यधन जेता। रानी कोशदेहु सब 4 ते कहो 
नाथ सब लीजे मंत्र कृपाकरि दीजे १९० न! 
॥ दे शीशनवायों ॥ तः् 





डक 
0] येते३ १२७ बड़भागी बनजारा गायो | साधुन 
बपायो ॥ भगवत शरण भंयो सुखपाई। 5४३ 
अम्बर लाईं १९८ एकसमय पीपा सदधारी । ः 
मज्जनबारी ॥ दीन्ह तुरक्ष छोड़ि तट्माहीं | इृष्टन लि: 


भे 
॥ साधू आइगये गृहम्राहीं । 
०६ तबाहिं हारटमें आ३ । बणिक एकसो कहो 
भोजन की सामा । 








ता सह पति बपन सिफर १३० पट काशी 
भवन श्श्८ है 
सब जाना । सूरसनहो बश अज्ञोना ॥ वे विश्वास 
हम तिहि काला । पीपाने जानो यह हालां १३९ 
 बोलायों जबहीं। पूजा करत कहों ठप तबहीं॥ कह 
_ मूरुख राजा । मिथ्या भाषतहे किंहि काजां १४० जूतीहित गो 
भवन चमारा | कहत कि पूजा करत गवांरा ॥ सुनत भृप आ 
: तुर उठिधायो। चरणन परि बहु बिनय सुनायों १४१ हूंपाति 
भवन बन्ध्याइकरानी । लावह पीपा कहा बखानी॥ सुनत भूप 
मन्दिर निज गयऊ। तहेँ इक ब्योप्र विलोकत भयऊ १४२ 
"तप कह भयो बहाना । पीछे ब्याप्न लखत भे आना ॥ पीपा 
जानी सिद्धई। मन्दिर माहँ गये नरराई १४३ रानी गोंद 
बिलोकीो वाला। जन्मत भयो जोन तक्काला॥ नप विश्वास 
भयो उरभारी । गुरुपद परे नयन भरिवारी १४४ तब पीपा 
बालक तनजाई । -उपसों कहत भये कप ॥ रे मूर्ख 
विश्वास घटायो । याहिय दिन .दिन 'होत बढ़ायो १४५ 
- गुरु विश्वास जासुउर नाही। उभयलोक सुखतास नशाहीं ॥ 
देशिक्षा बहुमांति कप । पीपा वहुरि भवन निज आये १४६ 
_ विषयी गा तहां चलिआयो। ऊपरसाधू वेषबनायों ॥ तमीभरे 
को सीतहि मांगा। पीपा दियो सहित अनुरगा १४७ 
सैंगले भागतभयऊ । कलनहि कतहुँ निशा्भरे लयऊ॥ 
सोई | पीपासों जिहि भठनहाई १४८ चलीनिशा 
वन बिचारी। बेठी सीता प्रात निहारी ॥ आमहि गयो 
के आर लखीतिय जेई १४६ 5] 





















न ता विधि सीता परत निहारी ॥ शुद्ध भात्र सो 
'कहँ सीता परिहि लखाई १५४ सुनत बचन चा। 
& 3$%0+ के शुभ द्शन पाये ॥ बेचरणन गीश 
वाई। चेलाहोत भय्रे शरमाई १५४५ दो० । तेलिन बेंचत 
इक पुनि पुनि कहते पुकार। तेललेउ पीपा ० कहे: 
श्रुतिसार १५६ रामनाम यसृख कहो कैसी शोभाहोह 
सहित बोलत भई पीपा जी से सोय १५७ राम नाम तब 
हैं गरत भवन जब कोई । बेंचि भवन जबहीं गई ज़खो मरोप। 
सोई १४८ रोवत पीपा पहँ गई परी चरण विलखाइ । ज 
संबालकन राम कहन सखराइ १५९ झाई महिषी 
साधुन सेवा हेत। चले चोर ले छोरि तिहि पीपा जागि निः 
१६० बच्चा ले पीछे चले कहइ्मि बचन सुनाइ। या बिल 
दृधनहिं लिये जाइये भाइ १६१ सुनत चोर आधीन भें 
ग घर राखि। जियालाल हरिजन चरित को कबिपावै 
लीन्हें आवत एकदिन शकट भरेसो अन्न। सुद्गारजत से 
१६३ ची ० । लीन्हों तत्लुण शकट 
८ 22 बोले सुख पाई॥स॒द्राहू ले जाइ्य आई। लीजी 
; १६४ स॒नि बटपार शरण तिनआये 


! मगत मो 





233 आह्यण रा गऊ तिहि 
( ॥ सोपीपा शरणागत आयो। 
_ साद खबायो १६६ साममंत्र तिहिं 
भांति उपदेश बताई ॥ तबहूँ. जानभवन 
पीपा सबको ससुकायो १७० रामनाम माहात्म्य अपारा। ग्रे 
 थन माहँ कहो बिंस्तारा ॥ एकहुबार राम कहजोई 
- गोबध अघवध होई १७१ धोखे रामनाम सुखआवे। 
के पाप नशावै ॥ यागोबघ की केतिक बाता । नशे पाप को: 
इंद्िंगाता १७२ सुनि सब के मन निश्चयआई । वाको 
लेतभये अपनाई ॥ एकादशी दिवस इकब्रारा | होत जागरण 
आनंद भारा १७३ पीपाहाथ मलो तिहिकाला । 
काह यह हालां ॥ कहद्धारावति देशरसाला। हस्चिंदवा लगि 
आगिविशाला १७४ ताको लगे 2 । सानि भूपाति 
सांढ़िनी पठाई ॥ कहो पुजारिन सात बात । ओरो एकबातहे 
ताता १७५ एकादंशि बत काईँ सदाहीं.। पीपा रहइत,जाग्रण 
माही ॥ धीवन्‌ कहो आइन्पपासां । सुनि भूपति आनन्द प्र 
_कासा १७६ दो०। मिलन हेत श्रीरह्न के गे पीपा इकवार। 
. माला पहिरावन चहत मानसि रंगाचार १७७ अटकत है सो 
मुकुट में कहपीपा सुखपाइ । काबिधि पूजाकरत हो ० “य 


विधि शुभझासन बैंठाइ १७९ झ- 
त॑ पीपाचरित.अतिबिचित्र खुखसार। जियालाल 
अति मतिमन्द गवांस १८० ॥ ; 











सोयमढूत भयो तिहिकाला । नगर माहँ आयो सो हाला। 
एक तह रह बनजारा । ताके ग्रोणंलेन पगुधारां १९४ 
इनसों मिलो प्रीति पहिचानी। सकल कथा निज कहीं बला- 
नी ॥ सुनतरंगके इच्छा आई। देखन हेत गये तहेँ 22 
तब यमदूत तहां चलि आयो। वृषभ एकको पुनि भड़कायो ॥ 
बैठे तास श्रृंगपर जाई। बनजारा कहँ लियो उठाई १६६ पेट 
फूरि तत्तण तिहि मारा। देखि रंग अतिही भयधारा ॥ तांसों 
पूंछत भये उपाई। या विधि मरणं बचें किमि भाई १६७ भग- 
वत भक्ति बिना सुखकारी। पीड़ा होत यही विधि भारी ॥ भग- 
बतभक्त जोन जगमाहीं। तिन समीप यमदृत न जाहीं १६८ या 
तिधि सुनत दृतमुख वानी । भगवंत भक्ति हिये निज आनी॥ 
शिष्यानन्तानंद के भयऊ | धर्म सराबग निज तजि दयऊ 
2&££ अत्पकाल मद हरे पहिंचाना। जन्म मरण भय तजो 
महाना ॥ एक प्रेत नित तिन घर आे। रंगपुत्र को तौन 
लखावे २०० दर्बल होत जात नित सोई। जानो रंग हाल यह 
जोई ॥ पोढ़ेतास खाट इक्दी ना । आवत भो तहग्रेत प्रवीना २०१ 
देखत ताहि लियो रपटाई । भगो प्रेत आतुर भय खाई ॥ कहत 
भयो में अहों सुनारा। यही ग्राम है भवन हमारा २०२ परातिय 
गमनहू चोरि कुठाई। कुत्सित कर्म प्रेत भे आई ॥ निज उद्धार 
हेत नित आवत.॥ ओर न कह कारज मंन लावत २०३ सानि 
औरंग दया उर भाई । हीरे चरणाशत दीन्ह पियाई ॥ तासु 
दिव्य तनु धारा। सदगति प्राप्त मयो जग]पारा २०४॥ 

















पद कीन्हा ॥ बढ़ेः बढ़े 


तेई ३१० ब्ह्मचारि प्रथमोद्धव जोई | रामानन्‍्द्‌ शिष्य 22 
॥ मिक्षा मांगिनित्य सोलादें। गुरुआंगे घरिशीशनवादें 
8०44 ५९००-३४ 





महासुखपाई *९' 

(५ । ६०5, री ॥ ४०४4 

लागसखपाई -5 पुरहत डर 

_अवनरहो धनभारा। परनर्हि दीन्हा संचग॒वांरा ॥ जूतीबेंचिजी- 

_ विकालावें बिनगथ पहिनावें २२१ यद्यपि इंखरे 
कताधिकाई। तदपि रहत भगव॒त मनलाई ॥ ध्यानानन्द मग्न 
सुखभारी । भगवत यहरंकतानिहारी २९२ दृरिकरन वषुसाधु 
बनाई। गेरेदास ० ॥ लजिस्दास कीन्ह अतिसेवा। 
ओजन दिये जानिहीरे देवा २२३ साधू जबहिं चलन वहला: 
गा। पारसास्मादिय युतानुरागा ॥ गुणबर्णन करि तिनहिं सु- 
नायो। राखनकी पुनि यंत्र बतायो २९४ कहरेदास चाह कुछ 
नांहीं।रामनाम चाहत मनमाहीं ॥ रामनाम घन संम्पतिजानों। 
अपर सकल मिथ्या करिमानों २९५ तबसाधू निजमन अनु: 
माना। इन पारस प्रभाव नहिं जाना ॥ लोह ०६०० 


लेनंहेत 
हठकीजे + तो वा छप्परमें 4४208 
३०024: बज 32200 
है १ | 
पारस धरो होहगो तहँवां २९८ भय आवत मम हाथ लगाये। 
_तासों में नहिं गैरहुदाये.॥ सुनि सोलेकरगयऊ | एक 











बहु दुन्य छुठायों ॥ > 
बी एक दो के वा ते हे मॉ कलिको 
चमारा२४६निश्रय भो है.+५७५४४००३ त 
॥ दूरिकरन विप्रन सन्देहा ॥ ७४७०००3०७< 
करिदमिमोह दूर संबकैस। लीन्‍्हों भगवत लोक बसेरा २५१॥ 
है भोपालभइ्की कथा) ॥ 
७ । मे इस्मिक्ता + भगवद्धजनकन्ह अह 

॥ | 22306: 

२५२ श्‌ दा मानस 
निज चीम्हा ॥ भगवत विमुख जाहि लाखिपावा -। तत्वण नव: 
लगावा २५३॥ दे 





औःफ़ाप आवारा 
/चौं०। भये ५३०० करमचन्द पघरदोरंक 
७ तप लॉचिआ । ताल 
क्र 0९९०० (५०००८ 


करिदयक २५५॥ ८ 7, खेमगोसाईंकी कथा कोर 








प्रेममय लाख लीलायुत गात ६ बालक का  बशी 
त्‌ 


बगेही होत । क्यों न होई यह ध्यान करि जामें | 
कोमलांह तोंतर बयन | झुन्दर श्याम स्वरूप । शीश मुकुट 
प्ेभिजै रतिपति < जरंतारी की भींगुली 
पट्टेदार। लघुकुगृढल रोचन् तिलक भाल् मध्य छब्रिकार ६ 
बनन्‍्दमनहरण। नाक में बुलाक सोहें कठुला गले मँकार व्याप्र 
. नख यंत्रहू पदिक छवि छाई है । पहुँची चरण अरबिन्द सोह 
! हि ना कबहुँ यशोदा 











गिल ७४% बाल ० प 


डलड़ाई ॥ एजान हरिकाहीं । जानत धन्य 
| ०० करत भगवाना। 5० ता सुखलहेंनि- 
दाना ॥ पूनि बहुचारित करते 
* गिजावें २७ ननद यशोदा सो नहिं माने | भोले कृष्ण सदा यह 
जाने ॥ गोपिन घर माखन जबंजांवें | ग्वालन दे बानस्न॑लुटावें 

देखि उलृखल धारें। तापर चढ़ि द्ियात्र उतारें॥तांह 
सों ऊँचलखिपरई। मूल बिंद लकुटीसों करई २९ कोनेमाहँ परी 
दधिजाने । मणिगणकें प्रकाश लखिभाने ॥ जाके भवन कछ 
नहिं पावें। सॉवत बालक मारिजगांवें मन्दिर 
खाई । विश्यमृत्रकर तहँजाई॥ चोरीदेखिं ब्रजनारी । जाइ 
यशोमति पासप्रकारी ३१ हरिदरशनकी मंनअंभिलषा सकल 
हाल यशुमतिसों भाषा|यशुमति सुनत नेकमर्हि माना। गोपिन 
सो यार्भोति बखाना ३२ तुमतोहों मंदकी मतवारी। योवन जो 
सनसको सँभारी ॥ मेरो कान्हबालहै भतरहीं। घरकी माखनखात 
न कबहीं ३३ घरघरसों वनिके तुमझआाई । यह गतिजाने काहक- 
न्हाई ॥ गोपिनकहों सत्यकंहवाता । सांचहुह्महिं फिरत औठि- 
284 कहि निज निज भवनसिधाई 2 

॥ एक समय बन नन्‍्दकुमारा। प्यारी सहानिशि: 
बिहार ३५ निशाजानि घर भातृरआंयें। सोइरहे लखिकाह 
. पाये॥ पीताम्बर रह प्यारी पाहीं। नीलाम्बर लेगेधरकाही ३६ 
32858: ३०३ भांता। मनमें जानिंगई टी हैब- 
लभद केर पटएहा । नखक्षत पुनिरदेखे तिनदेहा ३७ लगे प्वंग , 
. नख कानन मांहीं। यशुमति रोड कहे हरिपाई 
4] ० 






जन भोगलगावें॥ सुभा सेज भगवत पोढ़ावें, 


विविध हरिकेरे । सदाचित्तरह मगवतनेरे ४५४ घन्द 
3232 ८2804% ५०-९४ ॥ निजसेवः 
प्रगठायो । में द्वापर जनुआयो २६ साक्षातः 
इनहीं। ० अल अककन ० हु 
बालचरित देखिय सुखसारा ४७ दो० । 


बालचरित 

कहतभये भगवान । रूपावेश लखावहीं ब 
४५ चौ०। बड़ोपुत्र गिरिधर जब भयऊ | 
भगवत गयऊ।॥ ब्रालचरित्र तिन। 
"हब कह 8९ हक केक कमी पे प 

लग त्रे सातपृत्रतनमाही 


















कर ५३ 


. बाल 78 | किमि कीजे। मम॒ पा र्ताही चित दीजे॥ 
. बाल चरित्र हिये यदि धरिये। तो ०02 स्न का 
मम चरित्र अरु रूप सहाये। कोन्ह कृपा तिहि हिंये लखाये ॥ 
 अक्त चाह अनुकूल सदाई। नाहित हम कतहूँ न कदाई ४४ 
* रहत्‌ सदा इन वातन न्यारे। माया गुणन सदाहें पारे ॥ निर्गु- 
. श निराकार अज जोई। अव्यय अलख अगोचर सोई ५६ बि- 
इल नाथ कृपा गुनि भारी । अति आनंद पायो तिहि बारी॥ 
: सातों पत्रन नाम सुहाये। बलभाचार्य्य संग्रदा गाये ५७ सवा 
. बेश अवतार सुहाये । गादी सात माह छवि छाये ॥ आजह 
: गोकुल में छवि पावें। जग बारिषि में पोत सुदवें ५८ बिट्ल-, 
नाथ वल्लभाचारी । सात्र पुत्र बिद्ल खुखकारी ॥ भगवत 
मृति सात पधराई । एक मूर्ति तिन में सुखदाई ५९ जिन 
ओऔ नाथ नाम 'छब्रि छायो। राना आइ विनय बह गायो ॥ 
आलमगीर मलिक तिहिकाला। राना देश गये सखपाला ६० 
उदय पूरक उत्तर ओरा। अजहँ विराजत नन्‍्दकिशोरा ॥ गो- 
कुल चन्द्रमाह पुनि.नामा । मूरति दोसरि सुखद ललामा ६१ 
आलमगौर शाह रह जबहीं। जयंपुर भ्रप गयों ले तबहीं ॥ 
. जयपुर माहँ अजहँ सो राजत । दर्शन करत अखिल अर 
. भाजत ६१ ॥ ४ 


, कम्मांबाई की कथा ॥ 
चो० । कर्म्माबाई हरिरंग छाई। परमभक्त भगवतकी गाई ॥ 


7 
5 कृ भाजन मागत साई 











रा राज भोगह भयो तयारा ॥ बिन सख हाथपोइ 
पणडा तब॒हिं बिलोकत भयंऊ ६६ मुख में लगी खाचड़ी 
पडा चक्रित भयेतिशिखा ॥ पृलतभये विनयकरि जबहीं। 


न नित्य हमजावें ७१ एकदिवस साध इकआई । तिनहिं 
आचार २४५ तबते नित्य देर्देजाई। वासाधूसों कहो व 


७२ करि प्रथमकोदिई 2 कह य- 30% 
2 5० 020:9735 । भगवत हवा 


सुखपावा । जामन पद्चितावा॥ कीमम 
लकहे अतिबारा ५ ७०४ ७४ करत २ 


लघुभोजनजोई । देरलगसोई॥ शिक्षापा३ मोदस 
| गी। न गन परत जप 
खिचड़ी भोग प्रातको लांगे ॥ जगन्नाथजी आनंद लाबें। जि 









मगर्न औओगुसाएँ 
। हृष्टि सबन पर न भलाई ॥ भित्पावरण 
अं । परत न भगवत दरलखाई ८० तबकान्हा । 
८ बा मनहिं न.भायो ॥ कान्हापाहँ सप्त 
में गयऊ। कहन पुनि लयऊ ८१ करियो विनय 
जाई तुम एहा। गोकुलनाथ पाहे नतदेहा ॥ नई भित्ति देवें | 
5 गिरवाई | दूरलखन मम बाधादाई ८९ तब कान्हा मनमाहँ वि 
: चांरा। में उत जैहों कौनप्रकारा ॥ द्वारपाल यह देखि ढिठाई 
: प्रीटहिंगे मोकाहँ बनाई <३ छन्‍्द रामगीतिका । लालजी म 
हराज मोसन कहतहें विनकाज + समृक्ति यह चुपरहत भो सो 
मनहिं आई लाज ॥ तीनिदिन भगवान याविधि करी आज्ञा, 
जाइ। शीशर्धारिके दारपालन कहों कान्हा आई <४ चो० | 
गोसाई सो कहो न कोई 4 कोई मनज हालकंह सोई ॥ सोई 
सुनिकान्धाहि बुलाई । हरिजन गोकुलनाथ गुसांई ८५ पूंछत 
तासों पुनि हाला। काआज्ञा दिय गिरिंपर लाला॥ सुनि 
कान्हा सबहाल बतायो । गोकुलनाथ हिये तिहि लायो <६ 
इंगित प्रश्माहि परी'लखाई । भये.मग्न प्रेमाग्बुधि पाई ॥ वेसवि 
होत भये तिहि बारा। जनु मदमत्त कोउ मतवारों 5७॥ 


के - गुजामाली की कथा ॥ | 
 चों०। ० ५45 222 एका । ब्रात्सल्यनिष्ठा दृढ़ठेका॥ 
 गुंजमाल प्रतिदिकस बनावे। श्रीनज भूपणको रा ड्ड | 
विवशभो सुत तिनकेरा | बहूबुलाइ कहों तिहिबिश ॥ घन | 
32७०५ । मालिक श्रीमोषाल उदारा ८५ जो 





भगवतपर दीन्हा बहू र्सि 
लक सकल खेदि तहेँ दीन्हा॥ आगे धरा ४० 
भोजन कियो न भगवत तबहीं ९३ अनमन होड़ व 
लीन्हों 2०58 खेदितेदीन्हों ॥ तेरे मोजनह्‌ 
सखन धीरज घरि हैं &५ बहुत मनायो वि 
भगवत कियो न अज्ञीकारा ॥ सरुट बहू याभांति 
बिगरेगी काललाहमारा ९६ तमरीही वाशाक किक 
»मानलो आजहमारी ॥ कालिंदेउँगी घूलि रुकाई । जै 
हो श्रीवजराई ९७ एकहु मनमें ब्रात न आई । बहू 
बालन तबं॑लाई॥ भोजन करत भये भंगवाना | जियाला 
कृपानिधाना ९८ ॥ «0: 785 


: गिरिधरकी कथा 
_ चौ०। गिरिपर पद्म आता $ हैं ४० ज़न। 
दाना॥ पौत्रवछभाचारय जाई । सुर्तरु अषिक 
४६ केवल अथ कल्पतरु देवे । कोउकामना - 


कक ४०२३%६०५ । अमर रिकुआाति 









383 ३ $। लीन्हों कीर निरोध सबसेई ९६ 
रहोइनकेकछुनाहीं। लागेशो करन मनमाही ॥ कछउपाय 
न चलतहमारा। वह जड़ातहहे सकुमारा १०५ रोवनलगेमहा 
ः इुख पागे। बहरि जाइघर देढ़नलागे ॥ एकपात्रमसि ६384 
_पायाम॒द्रा एकब्रेंचि सो लाये१०६मोठा थान एक पनि लीन्हा। 
ताहि कलम सो रंजित कीन्हा ॥ भेजन को मन माहँ बिचारी। 
'पुनि पनि देखत ताहि निहारी ३ ०७परम मनोहर अति सुकमारा। 
ताहित भेजों कौन प्रकार ॥ हाय न यह है भेजनयोगू। पुनि 
: पुनि करत भये उर शोगू १०८ कोई भक्त जान बज लागा। 

ताको दीन्हों युत अनुरागा ॥ हे आधीन बिनये बह कीन्हा। 
तासीं बहुरि कहन इमि लीन्हा १०९ गोसाई जानें नहिंवाता। - 
दासी दासिन योगन ताता ॥ दीजे कहूँ मगडार मडारी । सो 
ले दीन्ह जाइ भणडारी ११० तिसस्कार युत सो ले लॉन्हा । बख- 
न तरे ढारितिहि दीन्दा ॥ जब ओढ़ायो श्री गोसाई । श्रीनाथ- 
हिले सभगरजाई १११ जो तोशेखाने सो आई । श्रीनाथ- 
हि अति शीत सताई ॥ श्री गोसाई कांपत देखा। लै लिहाफ 
ओढ़ाव विशेल्वा ३१९ जाड़ा नेक गयो नहिं जबहीं | अपर 
बसन ओदाये तबहीं ०० रूमाल रजाई नाना। कांपत रहें 
तबाह भगवाना ६५१३ आगि जलाइ अंगेठी धारा । ५ ु 
. विन बन्द किवारा ॥ जाड़ा नेक दूरि नहिं भयऊ। तबहिं बोलि 
भण्डारिंहि लय॒ऊं ११४ कह काकी है प्रीति महाई । भेजों को 
. को भक्त रजाई॥ तब २3%) सब आयो । जो उप साहकार 
् फू यो ११५ तब गोसाईँ उद़ावत भयऊ । किचिच्छीत 
भयऊ ॥ भणढारि हि सुमिरण का गो 


बा 






येशशिष्यवद्लभाचारय जोई। भगबत काहँ परम प्रिय 
भगवत कीन्हीं पा महाई|नित्यानन्दम लोन मिलाई।॥ 
ललित जिनकी सुखदाई । परिंडत भक्तन के मनभाई 
समय दिल्ली में आये। हस्शिज्ञार खतीदुन लाये दा लखी 
बीच बजारामनमें यातिधि कीन्ह विचार २ २३ भेजी जाईँ * 


जीहेता। खाईक्दि भल मां कनिकेता ॥ देदिवुलाइ 
हीं। होहिं प्रसन्न 3335: मनमाहीं १२४ प्रेमातुर सब 
बुलाबें । आपुखाईँ खबातें॥ करिचिंतवन ध्यान 
आयो। भगवत मानसि भोगलगायो १२५, भगववः 
अज्ञीकारा। कृष्णदासगे आगे थारा ॥ कृष्णदास मन 
माना। थारा तजि आये दूकाना १२६ कृष्णदास 
जातभये आगेचलि 

| बिशेखा 





. विलास अरुनैन विलासा । 
5०/०१/3०2३ 32७० का 







कीन्‍्हे निजवश रमानिवासा ॥ 
त्यागी १३२ नित्य 
बिहास्म जाइ समानी । कोसक कृपाबख।नी ॥ कृष्ण दास 





5 जी आर्नेंदरशशी । पंथ प्रेमरस रामप्रकाशी १३३ कीन्‍्हों भगवत 
« अंगीकारा | संतसभा महँ भयो प्रचारा ॥ ० मिलिये हित 


आये। छृष्णदास सो बचन सुनाये १३४ ऐसोपद निजरबित 
सुनेये। जहँ ममपदको भावनपेये ॥ कृष्णदास पद कछुक सु- 
नायथे। सूरभाव आपने ठहराये १ ३७ कृष्ण दास सुनिकहोबुराई। 
गति तुमहिं सुनाई ॥ सोवतमे चिंता चितथारी। पदवनाइ 
धरिदीन्‍्ह 2 ३३६ प्रातहि उंठि तकियातर देखा । आनँद 


- पावतमय बिशेखा॥ सूरदास कहँ दियोलनाई। सनिके सरकहो 








मुसुकाई ११७ यह बिरचों कोतुक तबदेरी। बात न जाइबबाम- 
मकेरी ॥ कहिदोनों सुधि बुद्धि बिसारी। सागर प्रेमेकीन्हपैसा- 
गै१३८ कृष्णदास नित यमनावारी। लेआवें मगवैत हितकारी॥ 
हैनवकोस भूमिवह जोई । भगवत मना करतमे सोई ६३९ नहिं 
माने भगवत समकाये। कलश चिह्न निज शीशलखाये॥ तब 
लाचारनये हरिथ्ागे | कृप तोय तित लावनलागे १४० याबिधि 
तिन बहुचरित सुहाये। जियालाल संक्षेपहिगाये ॥ हरिजन 
चरित सुखद सब्रकाला । सुमिरत हरिआवत उरहाला १४१॥ 
इतिश्रीभगवद्धक्तान्‌रागदायकजियालालजन्माग्रेणविरति 
:.. तेंचतुविशतिनिशमध्येएकोनविशवात्सस्थानिष्ठ 
यांनवक्तकथाव्ण मोनामभक्ता 
४3045 ४३ : २१ ॥ 


: दो० । यह हे 3 सोहाईहे निश्वीसवीजोन । जामें सस , 
9 अष्टकोण पुनिरेखकों राम 





0 वरणिक तोन 
77) 


हिये ५ सप्तम रक्षक रध्य बखानो। जनक 
आनो ॥ गुरू शिष्यहे नवम सुहावा। प्रापहोत ईश्वर परः 
येजो नवसम्बन्ध गनाये । भगवत परे न एको गाये ॥ इईश् 
से सम्वन्ध पुराना । जबसों जग यह जीवबलाना ७ ताते 
८ २ श बखानो । सब सबन्ध ताहि पर आनो ॥ न 
तेते। सत्यनात भगवत पर जैते ८ एसम्बन्ध एकतन' 

जीवईश तनमान न पाये ॥ ताते न्मत इंश सतिमाने । 
सकल मभिथ्या करिजाने & दीन्हों पंतिन व्यागि बज 
मीरातजो न दोष विचारी ॥ दीन्ह त्याग कि पिताहीं. 
भोजग सुयश पाप लहनाहीं १० 
माही | भगवत हेत लगो अघनाही ॥ भावी गत सो 
माने । दृढ़ विश्वास हिये निजगने ११ जेते-जग 
तामें एकनात ठहर/4 ॥ ताके सदश भाव उरझाने । इंश 
. को तहां न माने १९ भगवत केर बचन सुखपांती । विदित 

राणन में बहुभांती॥ की ममभजे जोन विधिजोई 
पावतहे सो६ १३ यह लघुबासर कथा प्रकाशी 
नक 8९) ॥ गुणयामात रामकहँ ज़ोई । 
पुर सोई १४ अवध भ्रमि तोयादिक त्यागा । 

| रघुनन्दन मन्दिर जब 





सुमिरि निजरामहिं नि 
के बदन बाल सुखगा सदन काल 
भांति यरी है २० चन्द्‌ पटपद। देखि जन 
2३ रामधन तरित विभेज्यों | देश देश. के भूयकरी गदर 
गेज्यो ॥ सीयलिये जयमाल आइ ग्रीवा पहिरायो 


मंद तिहिकाल मिष्ट गंगा जिमिखायो ॥ कह जियालाल 
५ 5४] र जेतो लहो। नहिं शेष शारदा कहिः 
हे न 





